अनंत को ब्रह्मांड के अनंत न जिनका 84 लाख प्रकार का शरीर है नरक से लेकर
b्rhmlobksapदुखी है साथ आशा है और दुखी कुछ देर के लिलिए होते हैं ऐसा नहीं
निरंता दुखी है 1 बटे सौ सेकेंड को भी कोई सुखी नहीं हो सकता स्वर्गके देवताले और
वो दुख सब रूप से 2 प्रकार का है 1 शारीरिक 1 मानसिक शारीरिक कौन जो आप लोगो को
अनेक प्रकार के रोग होते हैं शरीर संबंधी आज दुकान है आज खासी है आज फीवर है आज 1
शहर बड़े से जिससे लोग मर जाते हैं साल रोगी ये शरीर ऐसा जटिल बनाया है लगना कोई
व्यक्ति कितना ही सावधान रहे खाने पीने हर व्यवहार हर बीमारी से नहीं बच सकता है
अपनी गलती से भी बीमारी होती है नंबर 1 और कोई बड़ा जोती है और मैं कोई गलती नहीं
कर सकता पहले तो असंभव है इसलिए गलती करने वाले का इंचार्ज है जैसे खाना पीना है
अब किसी का मन जैसे साइंस है उसी के अनुसार आय उतने ही विटामिन प्रोटीन लोहा सोना
चांदी जोजो शरीर को चाहिए blकुlइसलिएकीsबकी रसना कंट्रोल में ले क्या होता है नंबर
1 करेंगे तो क्या हो जाएगा आज शादी है है अंडबंड डॉक्टर साहब को जानते हुए फिर
इसके अलावा बाहर का एटमास्फियर है तमान फैक्टरियों का समान कारों कायम हुआ निकलता
है इससे भी बीमारी होती है इससे कैसे बेचेंगे कहाँ रहेंगे अरे मेरे शहर में रहेंगे
रहने पड़े यहाँ की हवा लेनी पड़ेगी लेनी पड़ेगी यहाँ का पानी पीना पड़ेगा हाँ पीना
पड़ेगा और उस हवा में पानी ले जानी बीमारी के गे तो बीमारी तो होगी हवा कौन बच सकता
है और अगर कोई बच भी जाए करोड़ों में कोई तुम मन कारूर सबसे भयाल मन का रोग माने जो
मेंटल हो जाते है लोग वो नहीं मन का रोग है काम प्रो लो लो रिया ये मन का रोग है
ये तो से परसेंट लोगो को है रहेगा जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाएगी यह तो माया के
कारण है कोई नहीं जीत सकता माया बडे बडे तब अस्पिरहुएहै जब युग में उनकी बड़ी बड़ी
उमर थी बड़े बड़े योगी स्वर हुए लेकिन काम क्रोध लोभ मोह को नहीं जीत सका हुई विश्वा
मित्र नाम सुना होगा आप लोगों ने तरशंकुमुनीथे वो विश्रामित के पास गए बड़ी सेवा
उन्होंने कहा बेटा क्या चाहते हो उन्होंने कहा स्वर्ग देखना चाहते हैं बेटा ऐसा है
कि स्वर्ग जो है उसके लिए कर्म करना पड़ता है वो कर्म करें तो मरने के बाद वो
स्वर्ग पहुंचा दिया जायेगा नई नहीं गुरुजी मैं तो इसी शरीर से स्वर्ग देखना चाहता
हूँ युद्ध पर अड़ गया राजा तो ऐसा है कि बरचिस्टीकेपास जाओ वो तुम्हे भेज दे वो
इतने बड़े महात्मा है बरचिष्टोइमपासिबल पॉसिबल कर देते है बि्टनेडaटाऐसा कर होता है
गुरू जी हम तो इसी शरीर से ज्यादा दाल है तो गए विश्वा मित्र के पास तो तो उनके
लड़के हैं मुख बन में वो उल्टे दंग कर के तपस्या कर रहे है उनसे कहो वो भी भेज सकते
हैं हो गए उनके पास होने का कह मैं जरा पिता जी से पूछ वो पसुष्टकेपासआयकी पिता जी
के ऐसा बड़ा हट पर हरा है भेज दूं अरे नहीं बेटा ऐसा नहीं करना भगवान के नियम के
विपरीत काम करना गलत है और आज अगर हम किसी को भेज देंगे तो लाइन लग जाएगी हम को भी
भेजे लेकिन बहुत बुरी बात है जब मैंने रो दिया से मेरे बेटे के पास गोंग है a lot
gawisramirke pas a ne deja sar वशिष्ट को मालूम हो गया है की हम लोगो को रोकने पर
भी विश्राम कर रहा है इसको तपस्या का अहंकार हो गया है तुम ने रोक दिया अपनी शक्ति
से स्वर्ग ना जाने पार बीच में रोक लिया tsngूtrाहैऔरआपको दिखाई पड़ता है ऊपर से
गिरा दिया बशि्पदनहोजाएता हम लोगो का अपमान किया इसमें विश्वा में तुमने फिर शख्ती
फेंका तो विचार बीच में टंग गया 2 महात्माओं की लड़ाई विश्रा मे ने स्वर्ग बना देता
हूँ तेरे लिए नया स्वर इतनी पावर थी लेकिन काम क्रोध लोग नहीं गया सख्त हो गए और
क्रोध इतना बड़ा कई बार बच्चे से लड़े और हर बार हर गए तो उन्होंने कहा अभी क्या
करूँ ये बुड्ढे को मार नहीं रहे उन्होंने कहा रात को छुप कर धोखा दे कर इसका कट वो
बच्चे आश्रम में छुट कर के बैठ गए और रात को 12 बजे फिर सोचा उसको जगाना चाहिए
इतने में बच्चे की स्त्री अरुं धती उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा अचानक जो पति देव
इस समय सारी विश्व में सबसे बड़ा तपती कौन है उन्होंने कहा सबसे बड़ा तो विश्वा
मित्र है lekinबragrodi है शा मित्र सुन रहे थे उन्होंने कहा इतनी बार मैं हर चुका
हूँ इतना बड़ा हमारा दुश्मन और हमारे सर्वोच बीवी से tarif सताया जगाया अरसा उनके
चरणों में रख दिया है मैं आप को मारने आया तुम ब्रह्म हो जाओ हम आशीर्वाद देते हैं
यह ब्रह्मर्शी हो जाए का मतलब ये कि तुम पैदा हुए छत्रीय शरीर से अब ब्राहमण शरीर
हो जाए मारा इसी जन्म में ये पहली जामफल है हमारी तो ये काम करो लोगोंको को जीतना
तो किसी के बस का न तो बड़ी बड़ी तपस्याएं और बड़े बड़े जितिया प्राप्त कर लिए प्राचीन
काल में छोटे हो जाए बड़े हो जाए हरी हो जाए हलके हो जाए खूब 2 तो उड़ जाए लेकिन
नाया के री जीत का कोई इसके लिए भगवान ने चैलेंज किया है तुम से देवी हिंसा गुण बई
मम माया झुलस गया मा ने बजे प्रकंजनसे माया में काम करन दी थे अर्जुन मेरी माया
बिना मेरी इजाजत के किसी का पिंड नहीं छोड़ सकती और मैं इजाज़त तब दूंगा जब वो जीव
सा बन छोड़कर कम्पलीट सरेंडर करें पूल शरणागत हो सरपधरमपजमानएकमशरणं ब्रिज to man
ka rog या बड़े बड़े जो सरो को नही छोड़ा अरे देखो स्वर्ग का राजा इंद्र जिसकी जग में
होती है बड़े बड़े रिशीबुनीपूजा करते हैं स्वर्ग के राजा के वो हमारे भारत की गन्दी
हिस्त्री में आसक्त हो गया है हमारे भारत के संसार के शरीर तो बड़े गन्दे अगर किसी
आदमी के ऊपर की खाल को अलग कर 21 खोल 2 तो कोई खड़ा नहीं रह सकता वो इतनी बदबू भरी
है रोग रोग से पसीना निकलता है हम लोगो से और 9 क्षेत्र बड़े बड़े उससे भी गंदगी
निकलती है और फिर भी इतनी गंदगी भरी है की कभी समाप्त नहीं होती मरते समय तक उस
स्त्री में आसक्त हो गया आप लोगों ने पढ़ा होगा सुना होगा गौतम की स्त्री में आ
सकती हो गई थी पर स्वर्ग में तो रबी मेनका है उनके शरीर में बदबू होती नहीं खुशबू
होती है ये mनmutrneawaktे shrer sko बड़े शत्रु मन के है साहब दुखी है कोई करम
पतियों अपनी मां से दुखी अपने बाप से भी दुखी अपने बेटों से दुखी अपनी बीवी से
हिसाब खराब खराब मिले को क्या हमारी तकदीर थी अरे तुम तो खराब पाती हो और यह खराब
पाती क्या करेगा बाप को देखो जब देखो डाटता रहता है बीवी को जब देखो तब गन्दे
गन्दे वाक बोलती रहती हैं बेटे को देखो वो हलारा हो गया पागल हो गया और हम लोग
समझते है गरीब लोग अरे राजनजी क्या बात हैं मोहल्ला का मोहल्ला खरीद ले इतने बड़े
आदमी है अरे छोटी मोटी चीज छोड़ 2 हे देखो यह मेला साहब है ये यमपी साहब है ये
मंत्री साहब है ये साहब है से पूछो क्या हाल है अरे क्या हाल बताओ जी हमारे बच्चे
नहीं जा बताओ ये भी कोई दुख है आप सब लोग बैजर में घूमते हैं अकेले पान खा रहे है
चाय पी रहे पकौड़ी कोई डर जिसको हर समय मरने का डर हो उसको कितना दुख है डिफेंस
वाले मार देते हमारे देश के 2233 पी एम को मार दिया डिफेंस वालों ने जो रक्षा करने
वाले है कौन है तो सब दुखी है शारीरिक और मानसिक 2 प्रकार के दुखों से कोई बच नहीं
सकता पहाड़ चले जाओ अकेले कहीं रहो बीमारी नहीं छोड़ेगी अली तो कैसे छुटकारा पाया
जाए इससे 1 डिसिजन पहले लो की जहाँ तक माया का आज है वहाँ आत्मा का सुख नहीं ये
डिसीजन नहीं हो सका अभी तक अनंत बार मानो देह मिला अनंत बार अन्य शास्त्रों वेदों
को संतों से सुना सिरजा माना नहीं क्या संसार में सुख नहीं है कहीं भी किसी भी
सामान में कोई माँ कोई बाप कोई भी कोई पाती कोई बेटा कोई बेटी अच्छा नहीं है इसको
हम लोग अच्छा कहते हैं क्यों सब स्वार्थी क्यों किसी को आनंद नहीं मिला है आनंद ये
आनंद क्या चीज दिल तो हम नहीं जानते कोई चीज है आनन्द जिसे हम चाहते हैं जानते ने
कितना संसार हमको मिला जब से फायदा ही भूख लगी रो दूध दिया माँ का है ठंड लगी रो
lजाkादiamanida lekin आनंद तो उसे कहते है योग तत सुखम अर्थात जिससे बड़ा कोई सुख न
हो नंबर 2 जो के बढ़े जिससे बड़ा कोई सुख न हो तो मिले नहीं कभी लेकिन जो मिलता है
छोटा सुख माँ को चिपटाया शुभ बीजी को चिपटाया सुब ये भी खत्म हो जाता है बेटा खो
गया था माँ रो रही थी 3 दिन से आग मिल गया है आ चिपटाया बड़ा सुख मिल रहा है दोबारा
चिपटाया सुख कम हो गया तिबारा चौथी बार खत्म पांचवी बार जाओ अब फिर भी वो चुप रहा
है उसी चीज से कभी आनंद और कभी रुक आज कल पोरमचालबंदरदिया है 4 दिन से बंद है हम
लोग आपस में ऐसे बात करते हैं रे पप्पू की मम्मी अरे पप्पू मम्मी से कहते की वो
उसको रुपया देना है और वो मम्मी सामने खड़ी है लड़ाई की तो तुम तो शादी के पहले कह
रहे थे साथ मरेंगे साथ नहीं जिएंगे तुम जो कहोगी वही करेंगे अरे कब दे हम तो
बेवकूफ बन गए ऐसे मिली अब कोई आप को करते है हम कैसे हो पाती जी राइट नहीं है औल
राइट बोल रा है दुखी है सलाडबोlrाitlाit दुख का कारण माया है और माया भगवान की
शक्ति है वो बिना भगवान के कहे नहीं जायेगी बिना उसके गए काम को नहीं जायेंगे और
बिना दे गए सुख दुख निवृत्ति दोनों नहीं हो अरे जब बड़े बड़े लोग मuलiकोsukmila तो
फिर हम लोग किसे अरे हम लोग इतना कीर्तन करते हैं भजन करते हैं पूजा पाठ करते हैं
मजदूरों में भागते हैं अभी देखो कुम्भ में 33 करोड़ आदमी इस फंड में डोटी लगा रहे
हैं परवाह नहीं है की हम को ठंड लग जाएगी सर्दी पकड़ लेगी बात कोई बात नहायेंगे
क्योंकि गंगा जी में कुम्भ के समय नहाने से वैकुंठ मिल जाता है इस बेवकूफ ने कहा
पंडित जी ने कहा इस के बेवकूफ पंडित जी से गए क्या क्या होता है पैसे दुबालू में
नहाने से मिलेगा भगवान कहते हैं अरे मूर्ख मनुष्यों हमारे बेटे हम तो तुम्हारे
अन्दर बैठे अन्दर बैठे हैं आइडिया नहीं जब महा प्रलय के बाद भगवान से निकालते हैं
सिद्दी होती है जब प्रलय के बाद तो प्रत्येक के साथ साथ भगवान भी चलते हैं 1 को
कर्म के अनुसार कुत्ता बनना पड़ा वहाँ भी भगवान साथ साथ है कुत्ते की आत्मा के साथ
1 देवता बना कर्म के अनुसार 1 मनुष्य बना मनुष्य में भी 1 करोड़ पति के घर में
सुन्दर रूप वाला बना 1 आड़ के घर में कुरू और दरिद्र बना लेकिन सबके अंदर भगवान
बैठे हैं है सुना तो है गत गत व्यास अरे आदमी भगवान आदमियों में मतलब पर्ची में
बैठे है इतना नहीं ये मिटटी में भी सर्व व्यापक है जल में भी सर्व व्यापक है
दिरणकजुकोनेकहा पर लाल से क्यों रे कदे तेरा राम मेरे में है मैं तो राक्षस मेरे
यह तो नहीं आ सकता अरे नहीं पिता जी इस खम्भे गुस्से में भरा खम्भे में गदा का
खम्बा चूर चूर हो गया है और गवान प्रकट हो गए हाँ मैं सब जगह रहता हूँ मेरे लिए
गन्दा बन्दा कुछ नहीं होता मैं तेरे अन्दर भी हूँ और तेरे महल के अन्दर भी क्या हम
लोग यह मानते हैं अगर यह मांग ले तो भगवत प्राप्ति नाइंटी परसेंट हो चुकी अब मंजिल
दूर है फिर प्राइवेसी खत्म हो जाए ये जो आप लोग सोचते हैं बीबी के खिलाफ सोच रहे
हैं बीवी के बगल में बैठ के ऐसा बीबी पूछती है कि क्या सोच रहे हो कुछ नहीं सफेद
झूठ बोल गया अब न को ले कर क्या करें मुसीबत बड़ी हो जाए अगर हम ये विश्वास रखते है
वो अन्दर बैठे नोट कर ले है हम जो सोचते है वो नोट होता है कर्म नोट नहीं करते
भगवान हजारों लाखो मर्डर करता है भगवान नोट नहीं उसको वो लोग देते हैं हरबार ने उन
ब्राह्मणों की हत्या कर दी रावण के खानदान को जला लिया लडका ये भगवान राम नोट नहीं
चलते उसका मन कहाँ है उसका मन राम के पास है उस अर्जुन का मन भगवान के पास है
हमारे संसार में भी आप लोग पहली अप्रैल को पूल बनाते हैं आप और उसका कोई मुकदमा
दायर कर दे और मुकदमे में दूसरी पार्टी बता देगी बुजूरआठपहलीअप्रैल है तो हमने तो
बेवकूफ बनाया था मुकदमा दायर कर रहा है इसकी मंशा खराब तो रही है ससुराल में कितनी
गालियाँ मिलती है शादी के समय आप बड़े मस्ती में सुनते रहे ये महा बहन की गाली दे
रही है गागा प्राचीन काल में बहुत गालियाँ होती क्यूँकी मंशा खराब मंशा क्या मन मन
मन मन मन प्रत्येक कर्म का कर्ता मन है अपराधी मन है इंद्रियां वही करती हैं जो मन
कहता है मन के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता अब देखिए गर्मी आ रही आप लोग सोते
रहेंगे सबेरे और जब बीवी जगाएगी या ऐसे गंदी लाल हाथ में रखी है वो बोली जी अरे हर
सोने 2 अरे ऑफिस जाना है सब्तनलोजाओगेअरे सब्टन हो जायेगे अरे उठना चाहिए उठो भाई
मन कह रहा है इंद्रियों से उठो फिर करवट ले अरे साढ़े अच्छे हो गए अरे उठो भाई द
बेमनी से उठते हैं दिन भर आप को काम करते हैं नाइंटी नाइन परसेंट पर माप का बेमनी
से होता है बेमनी करना पड़ेगा अपने जीप से पहनो लोग कहेंगे पागल कई टेडी है
दुपट्टा कहा जा रहा है दिन भर स्त्रियां पुरुष कपड़े ठीक करते तक कोई पागल न कहें
बदती हे दिन भर दिन करते हैं लोग माँ से बात से भाई से भी से पड़ोसी जैसे ही दुकान
के सामने खड़ा हुआ कोई आइए गद्दा बिठा रखा है के लिए पंखा चल रहा है हम को डरता
में फिर चलते है dukan ka था चले आते हैं हो गई शुरू हो गए हमारा जीवन हो गया
बनावट और यही बनावत हम संतों के साथ भी करते हैं और लम्बी डंडों और बाबा जी ऐसा कर
करते हैं बाबा जी ऐसा क्यों कपड़ा पहनते हैं जी बाबा जी ऐसा क्यों बाबा जी ऐसा
क्यों बोले भगवान दिल पर कृपा करता है संसार उसका छीन लेता है यह बात समझ में आई
क्यू आपस में बात करते हैं लेकिन वो तो भागवत भी लिखा है गीता में लिखा है कुछ
लिखा अपने ये समझ में नहीं आया हम तो समझते हैं भगवान की जब कृपा होती है तो
िकंगाकरोड़पति हो जाता है जिसके बेटा नहीं है बेटा हो जाता है 1 मामूली सा आदमी
जिसका बात जनियर था वो पीएम हो गया है बेटा ये भगवान 56 और ये पीएम होके उसने जो
पाप दिया वो वो तो देखा जाएगा देखा नहीं जायेगा होगा जायेगा शरीर छूटने के बाद कल
दुखों का अभाव भगवान की कृपा से होगा भगवान के शरणापन्न करना होगा मन को मन को मन
को रख लो अरे राम अरे राम राम राम अरे अरे ये जो करते हैं हम नथिऐसीसंिअछाहैइसे
भगवान की कृपा नहीं मिलेगी रोना पड़ेगा रोग का राजू भगवान से मांगना होगा संसार में
उनकी कृपा उनका दर्शन ये क्या है पत्थर की मूर्ति किसकी है 1 बाबा जी थे तो इनको
क्यों अरे दयाजाअरपतीहोजाएगी भगवान से संसार मांग रहे हो मिठाई की दुकान पर चप्पल
मांग रहे हो अरे भगवान दुख नहीं भगवान भगवान को मानो अगर संसार मांगना है तो संसार
से मांग क्या कली है भागे जा रहे है बैठो देवी हैं बंदी नारायण है क्यूँ ऊँचाई पर
है ऊँचाई पर जो पत्थर की मूर्ति है उसमे बड़ा चमत्कार होता है और जो बगल में मंदिर
है उसके मुंदी छोड़ेंगे और जो आपके अंदर है दोस्तों असली है बुधु बाकी जगह तो भगवान
की भावना बनाना पड़ेगा वरना पतरे और अंदर तो साक्षात बैठे है उसको मान लो सब अपराध
बन कोई जरुरत नहीं पुलिस नोट कब लेंगे सोचना गलत न होने पाये तो कर्म गलत नहीं
होगा जितने अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार पापा 4 होते हैं क्यों होते हैं मन के सोचने
पहले मन सोचेगा फिर इत्रियों से कहेगा ये बात करो तो जो ये न, सोचे, न, क्यों बैठे
है वो नोट कर लेते है हम संसार में पानी के डर से बने है अगर गवर्नमेंट अनाउंस कर
देगी अगले 24 घंटे में मिनट में जो व्यक्ति जो भी गलत काम करेगा दंड नहीं मिलेगा
तो देखो 24 झंसेबाक्याहाल होता है इस मिनट का सब गरीब लोग गमी दोनों को खा जाए सब
लूट लाख के जलाल के का कर दे मेरे ये जो पुलिस बिलिजडीकेदरसी गाव्डमेंटके से हम
हल्के पुलके मनुष्य बने ये खत्म हो जाए जब मनुष्य के दर, सी हम मनुष्य बने हैं तो
भगवान का दादा गरम माल ले sent sada कभी कभी तो लाल लिया कभी भी काम बनेगा हम मैं
हूँ जो मैं कल मनगठमेंथावहीं मैं आज मेरठ में हूँ वही मैं रात को सपना देख रहा था
हर समय माइक को हम रियलाइज करते हैं ऐसे ही मेरा भाव परमात्मा मेरा पालम, मेरा
रक्षक परमात्मा सदा मेरे साथ मेरे साथ है इसका अभ्यास करना होगा अभ्यास 11 घंटे
में 1 से सोचिए अन्दर बैठे है कम पीए 3-4-4 12, 6, 18 मेरे अंदर बैठे है दीजिए कोई
जानेगा नहीं की सेकेंड पर क्या पूछता है फिर आधा घंटे अरे सांस लेते रहते हो न
फैंकते रहते हो न काम करते समय भी खुजा लेते हो जरा सा आ जाती है और काम तो करते
रहे 1 सेकंड ऐसे अभ्यास करते करते फिर निरंतर फीलिम होने लगे तो अंदर बैठे हैं जब
1 करोड़ 1 खरब का अहंकार तो तो तो होता है न खरबपतियों को कोट ब्रह्माण्ड में मेरे
हृदय में बैठा है कोई अपराध न आज वैसे संसार चल रहा है फिर भी जरा बता 2 अगर
बिलकुल चला जायेगा तो क्या होगा हड़ताल होती है हमारे संसार में हर साल हड़ताल में
हम शांति पूर्वक, अपनी मांग रख रहे हैं लेकिन उसी हड़ताल में गुंडे लोग सा कर देते
वाला का मोहल्ला जला लेते हैं नोट थोड़े हो गा कितने है चलो को तो भगवान को अपने
हृदय में महसूस करने का अभ्यास कीजिए ये तो बड़ी चीज नहीं है कोई नहीं लगाना है
जंगल में हर समय हर जगह वो मेरे साथ है इसका अभ्यास फिर देखिये 1 महीने में आपको
कैसे बिलिंग अभ्यास करना होगा 1 दिन में नहीं हो जाएगा जब कपड़ा महीनो से नहीं
धोया तो 1 बार पानी में बोने से लाभ नहीं होगा कई बार साबुन लगाना पड़ेगा अर्जुन
ने कहा था मन बड़ा चंचल है ये वो अर्जुन जिसने उस बच्ची को जीत लिया वो अर्जुन कह
रहा है चंचल कृष्ण और भगवान ने भी साइन कर दिया आसनशैरमबहाबाहो मनो दुर्ग ग्रहन
चलदमकुठीक कहता है अर्जुन मन पर कोई शासन नहीं कर सकता माया का सबसे बड़ा सेनापती
है मन लेकिन अभ्यास तो कौन सी अर्जुन अभ्यास से मन बंद होता है अभ्यास करो भगवान
में लगाने का अभ्यास करो संसार से हटाने का क्यों वो संसार में सुख नहीं है हमको
सुख चाहिए भगवान में सुख है इसलिए बाइधीडनअभ्यास करने से फिर 1 दिन भगवान में लग
जाएगा पहले नहीं लग जायेगा जो लोग जाके संतों से कहते है भगवान में तो मन लगता
नहीं लगातार लगाता तो बाद में होता है पहले शौक से शराब पीता है आदमी उसका दोस्त
कहता है अरे यार अरे मौत डालेगा मेरा बाप अरे तो चुपके से पी लिया तो नशा हो गयी
लगा यार लगा फिर से बार बार की अब करता बच्चे भगवान साथ छोड़ दूंगा शराब नहीं छोडूं
जब जड़ वस्तु ने इतना पकड़ लिया तो भगवान तो आनंद सिंधु है अगर उसने दर दार लगाओगे
तो वो पकड़ेगा चोर कभी नहीं छोड़ेगा इसलिए इन को कैसे छुटकारा पाने के लिए अभ्यास
करना
